0! 
धनिक बनबाक लेल मेहनत नहि करू, अपन 
बुद्धि सँ विश्राम करू। जे नहि अछि ताहि पर 
नजरि राखब? कारण धन अवश्य पाँखि लेत 
अछि। गरुड़ जकाँ स्वर्ग दिस उड़ेत छथि । 
नीतिवचन 23:4-5 


ओ ओकरा सभ केँ कहलथिन, “सावधान रहू आ लोभ सँ सावधान रहू, 
किएक तै मनुष्‌ यक जीवन ओकर प्रचुरता मे नहि होइत छेक।” ओ 
हुनका सभ केँ एकटा दृष्टान्त बजीलनि, “एकटा धनी लोकक जमीन मे 
बहुत किछु पेदा भेलनि। ओ कहलथिन, “हम ई काज करब, हम अपन 
कोठी सभ कें तोडि कऽ आओर पेघ निर्माण करब। आ ओतहि हम 
अपन सभ फल आ सम्पत्ति दान करब। हम अपन प्राण कें कहब, 
आत्मा, अहाँ लग बहुत वर्षक लेल बहुत रास सम्पत्ति जमा कयल गेल 
अछि। आराम करू, खाउ, पीबू आ मस्त रहू। मुदा परमेश्‌ वर ओकरा 
कहलथिन, "हे मूर्ख, आइ राति तोहर प्राण तोरा सँ माँगल जायत। 
तहिना जे अपना लेल धन जमा करेत अछि आ परमेश्‌ वरक प्रति 
धनिक नहि अंछि। लूका 2:5-27 


..बच्चा सभ, धन-दौलत पर भरोसा करनिहार सभक लेल परमेश्‌ 
वरक राज्‌ य मे प्रवेश करब कतेक कठिन अछि! मरकुस 0:24 


जँ मनुष्य समस्त संसारक लाभ उठा लेत आ अपन प्राण गमा लेत तैँ 
ओकरा की फायदा? आकि मनुष्य अपन प्राणक बदला मे की देत? 
मरकुस 8:36-37 


जे चानी सँ प्रेम करेत अछि, से चानी सँ तृप्त नहि होयत। आने जे 
प्रचुरता सँ बढ़ेत-बढ़ेत प्रेम करेत अछि। उपदेशक 5:0 


अपन स्नेह पृथ्वी पर नहि, ऊपरक वस्तु पर राखू। कुलुस्सी 3:2 

मुदा संतोषक संग भक्ति बहुत लाभ होइत छेक। कारण, हम सभ एहि 
संसार मे किछु नहि अनलहुँ, आ ई निश्चित अछि जे हम सभ किछुओ 
नहि ल'सकब। अन्न आ वस्त्र भेने हम सभ ओहि मे संतुष्ट रहब। ॥ 
तीमुथियुस 6:6-8 

अत्याचार पर भरोसा नहि करू आ डकैती मे व्यर्थ नहि बनू, जँ धन 
बढ़े जायत तँ औकरा पर अपन मोन नहि राखू। भजन 62:0 


चोरी केनिहार आब चोरी नहि करय, बल्‌ कि ओ अपन हाथ सँ नीक 
काज कऽ कऽ मेहनति करय, जाहि सँ ओकरा जरूरतमंद कें देबऽ 
पड़य। इफिसियों 4:28 


जे किछु अछि से बेचि कऽ भिक्षा दिअ। अपना लेल झोरा जे पुरान नहि 
होइत अछि, आकाश मे एकटा एहन खजाना जे क्षीण नहि होइत अछि, 
जतय कोनो चोर लग नहि अबेत अछि आ ने पतंग भ्रष्ट नहि करेत 
अछि। कारण, जतय अहाँक खजाना रहत, ओतहि अहाँक मोन सेहो 
रहत। लूका 2:33-34 


मुदा जखन अहाँ भिक्षा करब तखन अहाँक बामा हाथ केँ ई नहि बुझल 
जाय जे अहाँक दहिना हाथ की करेत अछि, जाहि सँ अहाँक भिक्षा 
गुप्त रहय। मत्ती 6:3-4 


धन्य अछि जे गरीबक विचार करैत अछि। भजन 4:॥ 

०गरीब आ अनाथक रक्षा करू, पीड़ित आ गरीबक संग न्याय करू। 
भजन 82:3 

जे अपन धन पर भरोसा करेत अछि, से खसि पड़त। मुदा धर्मी लोक 
डारि जकाँ पनपत। नीतिवचन :28 


एहन अछि जे अपना केँ अमीर बना लेत अछि, मुदा ओकरा किछु नहि 
छेक। नीतिवचन 3:7 

जे अपन पड़ोसी केँ तिरस्कार करेत अछि, ओ पाप करेत अछि, मुदा 
जे गरीब पर दया करेत अछि, से धन्य अछि। नीतिवचन 4:27 


जे गरीब पर दया करेत अछि, ओ प्रभु कें उधार देत अछि। आजे 
किछु देलक से ओकरा फेर सँ चुका देतेक।” नीतिवचन 9:7 
पेघ धन सँ नीक नाम चुनब नीक होइत छेक, आ चानी आ सोना सँ 
बेसी प्रेमपूर्ण अनुग्रह। नीतिवचन 22:7 


जेकर आँखि प्रचुर अछि, ओकरा धन्य होयत। किएक तँ ओ अपन 
रोटी गरीब सभ कें देत अछि।” नीतिवचन 22:9 

जे गरीब केँ दान देत अछि, तकरा कमी नहि होयत, मुदा जे अपन 
आँखि नुकाबेत अछि, ओकरा बहुत रास अभिशाप होयत। 
नीतिवचन 28:27 


